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अध्याय- 18 


वाणिज्य मंत्रालय 

( आयात बाजार नियंत्रग ) 
सार्वजनिक सूचना सं . 135 आईटीसी (पौष)/ 85 - 38 

ना दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1986 
विषय :---- प्रैल 1985, मार्च 1988 के लिए आयात-निर्यात नीति । 

फा . स. 12/ 34/ 86 ई . पी . सी . -- वाणिज्य मंत्रालय को सार्व 
जनिक सूचना संख्या 1-प्राई टी सी ( पी एस )/ 35 - 38, दिनांक 12 अप्रैल , 
1.985 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल 1985--- पार्च 1988 के लिए यया . 
संशोधित आयात-तियीत नीति की ओर जात दिलाया जाता है । 

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर 
किए जाएंगे : 
क्रम आयात-निर्यात संदर्भ 

संशोधन 
सं . नीति 1985 - 88 

( खण्ड-I ) को 

पृष्ठ सं . 
1 2 

3 
1. 74 अध्याय - 18 इस अध्याय के अधीन शोषक को 

निम्नानुसार संशोधित किया 

जाएगा : - - 
. "स्वर्ण आभूषण वस्तुएं तथा चांदी 

के आभूषगों/ मदों को निर्यात 

संवर्वन स्कोमें । " . 
1253 GI/ 86 - 1 


वर्तमान उस पेरे 244 ( 5 ) के बाद 
निनातावा ए 3 रे जोड़े 

जाएंगे : - - 
"( 6 ) 1935 - 39 के दोसा गि 

देशो केसानों द्वारा संभारित . 
चांदी के मद्दे चांदो के 
आभूषगों तया वस्तुप्रों 
के नियोन के लिए स्कोन परि 
शिम- 22 के अनुबन्ध- 6 में 

दी गई है । 
( 7 ) 1985 - -- 38 के दौरान चांदी 

के आभूषगणों तया चांदी की 
वस्तुप्रों के लिए निर संवर्धन 
और प्रतिपूर्ति स्कोम । " 
परिशिष्ट- 22 के वर्तमान उपाबन्ध 
5 के पश्वार निम्नलिखित उमा 
बन्ध जोड़े जाएंगे :- - 
" उपाबन- 6 विदेशो क्रेता द्वारा 
सप्लाई की गई चांदी के मद्दे 
चांदी के आभूषण तथा वस्तुओं 
के निर्यात की स्कीम ( इस 
सार्वजनिक सूचना का सं . क ) 


3. 
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उपाबस्थ- 7 मादी के प्राभूषण तथा 

पांदी का बस्तुभों के लिए 
निर्यात संवर्धन तथा प्रतिभूति 
स्कीम ( म सार्वजनिक सूचना 
का सं . ब ) " 


5. इस योजना के प्रधीन किए गए निर्याप्तों के संबंध में पाई. के 
तत्व के म्यूनतम मूब में 20 प्रतिशत और मूल्भ जोसा माएगा । ओहे गए, 
मूल्य की गणमा प्रत्येक मास के शुरू में हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात 
निगम मई दिल्ली द्वारा अधिसूचित चांदी के मूल्य थे. इनमार मिर्यातित 
मदों में चांदी के तत्व के मूल्प के मंदर्भ में की जाएगी । उदाहरणार्थ , 
यदि निर्यात को जाने वाली मद का जहाज पर्यन्त मि शुरक मूल्य 100 
रूपये है, तो धिसूचित मूल्य पर गणना की गई बांदगा मूल्य 83 
रुपये या इससे कम होना चाहिये । जडित मदों के मामले में पांधी बोर 

म्य मदों का कुल मूल्य अर्थात् मणि, रन, मोती और मान्य बहुमूल्य 
धात यावि , गदि कोई हो , जिसका उपयोग निर्माता उत्पदा के विनिर्माण 
में किया गया है , 83 हायै या इसे कम होना चाहिए जबकि निर्यात किए 
भाने वाली मद ( मदों ) का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 100/- रुपये है । 


. 3. उपर्युक्स संशोधन मार्वजनिक हित में किए गए है । 


राजीव लोचन मिय , मुख्य नियंत्रक , भायात एवं निर्यात 


परिशिष्टि 22 का अनुमंघ- 6 
विदेशी ऋतामों द्वारा संभारित चांदी के न घांदी के प्राभूषण ए . 

पस्तुमों के निर्यात को योजना 


6. इस योजना के अंतर्गत चांदी और वस्तुओं ( जड़े हुए गहनों को 
छोड़कर ) का निर्यात किसी भी अन्य प्रकार के प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं 
होंगे । बहरहाल अहित ( मणि , रत्न या मोती ) ये मरे जब इस योजना के 
अधीन जुड़े हुए चांदी के आभूषणों और वस्तुओं का निर्यात किया जाता 
है तो सायात प्रतिपूर्ति के लिए लागू होंगे यिन्तु ये इस शर्स के अधीन होंगे 
कि पहित वस्तुओं के संबंध में जोड़ा . यास्तविक मूल्य उपर्युक्त पैग 
5 में दिए गए के अनुसार 20 प्रतिशत से काम नहीं होगा । जहाज पर्यन 
निःशुल्क मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से सीमाशुल्क की साश्यांकित 
योजक में यथाप्रदशित अहित धस्तु के मूल्य को लेने में लिया जाएगा । 
उन्हों मदों को यात प्रतिपुति को नुति परिशिष्ट 17 की क्रम सं . त 
की शर्तों के सनुसार स्वीकार्य होगी । 


इस योजना के अधीन केवल अनुबंध - 7 में निर्दिष्ट सूची के अनुसार 
चांदी के आभूषण और विनिविष्ट वस्तुणों के विनिर्यात की अनुमति द । 
जाएगी । जड़ित रूप में ऐसी वस्तुओं के निर्यात को अमुमति भ . इस 
योजना के अधीन दी जाएगी । 


2. यह योजना हस्तशिल्प और हथकरधा निर्यात निगम , नई दिल्ल . 
बारा सीधे हो या अपने पाप सहयोगियों के माध्यम से प्राप्त निर्यात 
भादेशों के लिए भी लागू होगी । 


____ 7. भारतीय हस्तशिल्प और हयगारवा निगम लि . ( एच एम ई सी ) . 
नई दिल्ली को इस योजना के संचालन के लिए प्राधिकारी के रूप में 
नामांकित किया गया है । ऐसे निर्यात मावेश जिनके मद्दे निर्यात को नुमति 
दी जाएगी , वे इस अभिकरण द्वारा सीधे या उनके पान सहयोगियों के 
माध्यम से प्राण होंगे । 


3. इस योजना के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों 
को ही हस्तशिल्प और पकरघा निर्यात निगम के पास सहयोगियों के 
रूप में कार्य करने की अनुमति होगी । 


( 1 ) रत्न और प्राभषा रियर्या धंन परिषद द्वारा जारी किए 

गए वैध पंजीकरण प्रनाग- पर रखने वाले पंजीकृत निर्यातक , 


( 2 ) प्रमाणित चोदी के कार गरों की गहकारी समिति , और 


योजना के अधीन चोदी का मायात । 

9. केवस उक्त भिकरण : र्थात एच एय ई सी या उनकी ओर से 
जहां निर्यात प्रादेस उनके द्वारा प्रापा किए जाते हों या उनके पात्र सह 
पगियों की ओर से अब निर्यात गादेश ऐसे सहयोगियों द्वारा प्राप्त किए 
गए हों तो यातित चांदो का ममासोधन सीमा शुल्क प्राधिकारियों के 
माधरम से किया जाएगा । 

बाद वाले मामले में निर्यातक को एस एच ई सी को प्रविष्टि मिल 
दाखिल करने के लिए और प्रायातित माल की सीमा शुल्क से निकासी 
कराने के लिए और साथ ही माय मीमा शुरुरू के माध्यम से मनुवर्ती 
निर्यातों को प्रभावी करने के लिए और संबंद्ध जहाजरानी बिल दाखिन 
करने के लिए भी एक भिकर्ता के रूप में प्राधिकृत करना होगा । 


( 3 ) सरकार द्वारा स्थानिय अयपा नियंत्रित गिमों जो भून 

नियंत्रक, आपात -निर्यात, न : दिल्ली द्वारा जारी किए गए 
निर्यात कम्न प्रग पत्रों के पार हो । 


पोजना का क्षेस 


4. इल योजना में निर्यात की जाने वाली पदों के विनिर्माण में । 
उपयोग होने वालो बादी की मात्रा उक गयर बिदेगो केताओं द्वारा 
अमिर रूप में (नि शक परित ) दो ग पांवी के मद्दे पापी के ग्राभूष गों 
और वरतुओं के निर्यात की व्यवस्था है । ऐसो धादी किसी भी प्रकार 
के प्राभूषण या वरमों के निर्यात को स्वीकृति देर से पूर्व प्राप्त हो जानी 
माहिए । नियति आदेशों में विनिर्माण और समिति सम्म लागत के 
भुगतान के लिए या लो शपरिगलनीय खान -पत्र के माध्यम से या 
सुपुर्दगी के गधार प; माद मुगतान या प्राधिकर पापारी ( स ) द्वारा 
प्राप्त विदेशी मुद्रा में अग्रिम भुगतान को पवस्था होनी चाहिए । दस्ता 
पेशों पर समनौता के वन विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत पापारी के माध्यम से 
ही होना चाहिए । नियति प्रादेश केयन सद पार एकल का से संबंधित 
होना चाहिए चाहे उसमें लियात क . एक से गधिक पदे क्यों न 
शामिल हो । 


9. इस योजना के प्रवीन शुद्ध दिी के प्रावास की नुमति सीमा 
शुल्क प्राधिकारियों द्वारा मनोनीत ग:भिकरण अर्थात् एच एच ई सी को 
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा योजना के उदेण्य के लिए जारी किए गए 
सामन्य या विशिष्टि छूट भादेश के ग्राघार पर दी जाएगी । मायासित 
पादो के प्रत्येक पग के मद में निकाली करने से पहले एच एस ई सी 
सीमा -गुरुक प्राधिकारियों को यह वधनचता देते हुए एक मॉड निप्पादित 
कोरेगा कि संविधा में निर्धारित अवधि के भीतर या गुस्य नियंत्र , 
पायात-निर्यात , नई दिल्ली द्वारा अनुमित और ऐमी गमयाधि के भीतर 
वह परिष्कृत बादी के तेधार आभूषणों या वस्तुओं में लगी आयातित पादो 
को पूर्ण मात्रा के बगबर नांदी का नियति करेगा और जो माला निर्यात 
न की गई सिद्ध हो जाएगी उस भात्रा पर उगाया जाने योग मीमा - शुल्क 
को चुकाएगा । एच एच ई सी के पात्र सहयोगियों द्वारा प्राप्त निर्यात 
भावों के ममले में सीमा संविदा के आभारों का प्र.नुपालन का मुनिश्चय 
करने के लिए ऐसे अपने सहयोगियों से समरूपन लग- अलग गारंटयां प्राप्त 
करने का दायित्व एच एम ई सी पर होगा । 


मारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


माग : - -Trl ] 
--- -- - - - --- - - -- - - -- - - - - - - - " 
पास के मानूपगों एवं वस्तुओं का निर्यात 


- 


. 10. इन योजना के अंजगन निर्यात की जाने वाली वस्तुएं घरेलू 
पाजार से प्राप्त चांदो को बनी हुई होंगः । 


11. इन योजना के अंतर्गत निर्यात केवत. वायुयान और पाक पार्सल 
दारा तया बबई, कलम ना , मद्राम, दिल्ली और जयपुर में स्थित सीमा 
शुल्क मदनों के माध्यम से हो निर्यात (नियंत्रण ) प्रादेश, 1977 के प्राव 
धानों के अनुसार अनुमिस होगा । 


12 जहाँ पर निति आदेश हशिल एवं हथकरघा निर्यात निगम 
लि . द्वारा सी हो उसके नाम में प्राप्त होता है तो संबंद्ध निर्यातों के लिए 
पोतलवान विन मीमा- शुल्क विनियमनों के अंतर्गत पथा मक्षित हस्त 
शिल्प एवं हयकरघा निर्यात निगम लि . द्वारा उनके स्वयं के नाम में ही 
दाखिल किया जाएगा । उन मामलों में , जहां पर निर्यात प्रादेश हस्तशिल्प 
एवं हथकरवा निर्यात निगन लि . के पात महयोगियों के माध्यम से प्राप्त 
होता है तो संबंध निर्यातों के लिए पौतनवान बिल संबंधित सहयोगियों के 
लेखें में जिसका नाम और पता पोतलदान बिल में भी दर्शाया जाएगा ; . 
हस्सालय एवं हस्तकापा निर्यात निगम लि . के नाग में दापित किए 
जायेगा । ऐसे पोत नवान बिन हम्सशिल्ल एवं हथकरघा निर्यात निगम लि . 
गरा यह प्रमाणित करते हुए पुठोकित भी किये जाएंगे कि निर्यात संबंधित 
सहयोगियों द्वारा प्राप्त शादेश के मद्दे किया गया है और हस्तशिल्प एवं 
हपकरषा निति निाम लि . के साय के जोकरण का सार ख देते हुए 
पंजीकृत है और यह प्रमाणित करते हुए कि निर्यात प्रादेश के निष्पादन के 
लिए विषयाचोन बादो विदेशी कता से प्राप्त की गई थो । हस्तशिल्प एवं 
हथकरघा निर्मात निगम लि . को पृष्ठोकन करने से पहले निर्यात को जाने 
वाली मवों के विनिर्माण में उपयोग में लाई गई चांदी को मात्रा और जोमे । 
गर TT त मूध के संबंध में स्वयं मंतुष्टि करनो होगी । ऐसे 
पुडारुन हस्तशिच एम हय हरवा निति निगम लि . के केवल उन मनोनीत ! 
अधिकारियों द्वारा हो कि जाएं जिसके पार जांच परमाल के लिए 
सीमाशुल्क सदनों के पास पहले से छो भेजे जाएंगे । 


इसके अन्तर्गत पृष्ठांकन करने की तिथि शामिल नहीं होगी । यदि निर्यात 
इस अवधि के धन्वर्गत नहीं किए जा सकते हो ती निर्यातक को एक नया 
पोतनदान बिन यावत करना माहिए । किसी भी पोतलान बिल के संबंध 
में पोतलदान दो अवधि में कोई भी वृति अनुमेय नहीं होगी । 

15. निति ननर नियां इक पोतनमान बिल के माय-साय संबंधित 
योजकों को तो नारी ओर गोना - शुल्क द्वारा यथाप्रपेक्षित अन्य वस्तावेज 
सधिन सोमा-गक प्राधिकार को प्रस्तुत करेगा । निर्यात की अनुमति 
देने से पूर्व मन्य यातों के माय -पाथ उमत प्राधिकारी : - - 
( 1 ) इस बात का सत्यापन करने के लिए माग्यक जांच करेगा कि 
निर्यात के लिए प्रत्येक मद में उपयोग को गई चांदी का भार 

और उसकी गुजता उन दस्तावेजों में निर्यातक द्वारा की गई 

घोषणा के अनुसार है । और 
( 2 ) स्वयं को इस बात से संतुष्ट करेगा कि निर्यातक द्वारा घोषित 

निर्यात मून्च ( वांदो को लागत को पटाकर ) सीमाशुल्क अधि 
नियम और विगो मुदा निनियमन अधिनियम के अनुसार है। 

और 
. ( 3 ) इस बात मे संतुष्ट होगा के निर्यातक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 

मूल्य संयोजन प्राप्त कर लिया गया है । 
16. मोमा- शुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्यात के लिए ऐसे पास की 
गई मदों के चोदो के तत्व को गुडता एवं भार संबंव पोसतमान बिल पर 
. सत्यापित को जायेगी । सोमा-गक प्राधिकारी संबंधित योजक को भी 
सायांकित करेंगे और पीतलदान बिल एवं गंबंधित बोजकों को दो प्रतियां, 
प्रति एक प्रति उस व्यक्ति को जिसने निर्यात दस्तावेज प्रस्तुस कि ही 
ओर परो प्रति गोवे हो हस्तशिल्प एव हरपा निर्यात निगम का 
सोटाएंगे । 

17. निर्यातक निर्यात को तियि से 15 दिनों के भीतर हस्तशिल्प एवं 
हयारवा निगम के उसो कार्याना को जिमने पोतलवान बिल पृष्ठांकित 
किया था , चांदो के रिलीज केलिए निर्धारित प्रान में एवं विधि के अनुसार 
प्रावेदन -पत्र प्रस्तुत करेगा जिसके साथ सामा- शुल्क सांपोकित बीजक, 
मोमा-शुक के अधिप्रमाणोकृत पोतसवान बिल , और समझौते के माश्य में 
दस्तावेज के रूप में मूल बैंक प्रमाणपत्र तथा उस हवाई उडान संख्या को 
देगा जिससे माल का निर्यात किया गया था , उसके साथ मत्यो फरेगा । 
हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम दस्तावेजों को जांच करने के पश्चात् 
निर्यातक को ऐसे निर्यात किए गए श्राभूषण को मदों के विनिर्माण में 
प्रयुक्त वादों को माना तक ओर जो शोमा - शुल्क द्वारा पोतलदान बिल पर 
प्रमाणित की गई है, चांदी रिलोज करेगा । 


- 13. पो नान बिर में च बातों के साथ-साप निर्यात को लाने वाली 
प्रत्येक मा में उपोग को गई वायो के भार एवं शुद्धता और निर्यात की 
जाने वाली मदों के महान पर्यशनिशुल्क मूल्य , उस मोमा शुल्क सदन का 
नाम जिसके माध्यम से पांदो का अनुरूम आयात किया गया था , प्रविष्टि 
बिल और विदेशी पार्टी द्वारा सप्लाई की गई बांवी की निकासी की तारीख 
के बारे में निर्यातक को धोपणा होनी चाहिए । पीतलपान बिल को एक 
अतिरिक्त प्रति भी भेगी जानी चाहिए । 


तयापि , उन मापलों में जहाँ पोत वान एक ऐसे सीमाशुल्क कार्यालय 
से मिन्न किया गया है जिसके माध्यम से चांदी को भनुम्प मासा का भायात 
किया गया पा तो उन मामाशुल्क कार्यालय के लिए माल के पोतलदान के 
पवात् बाँध के निरसन करो समय सुनम संदर्भ के लिए प्रति भेजने हेतु 
पोसलवान बिल को दो गरिमा प्रति भरो आनो चाहिए । ( यदि निर्यात 
को जाने वालो समा गया। कुछ मां के संबंध में प्रयुक्त गांवों की शुद्धता 
एक समान है जो निर्यात मारा उनके मरवार विस्तृत ब्यौरे देने के बजाए 
उसी का पालो ऐमो मदों के कुल मूल्प तया चादी के कुल भार को 
दिया जाए ।) अषित मरों के मामले में पातनदान बिल में उपर्युक्त के अनु 
सार चांदी के सत्य के अतिरिक्त मणियों/ रस्नो /मोतियों के उनके विनिर्माण 
में प्रयुक्त बादी के विवरण, भार/मल्य को दिखाया आना चाहिए । 


18. हस्तशिव एवं हकरवा निर्यात निगम दो आने वाली यादी 
की मात्रा को गणना करने के उद्देश्य के लिए, निर्यातिा मदों को निर्यात को 
निम्न द्वारा नाम वाले माना- शुल्क अधिकारियों द्वारा यथा-सत्यापित 
चोदी के तत्व के भार को गुगा करेगा : - - . 

उतको शुद्धता, यदि घोषणा शुता पर दी गई है । इस प्रकार गणित 
शुद्ध वादो के प्राकः को ग्राम के निकटतम सम पूर्ण करेगा । किसी भी 
छोजन के लिए कोई छूट मनुमत नहीं की जाएगी । 

19. जहाँ हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात लि . द्वारा निर्यात 
प्रादेस सोचे हो प्राप्त किया गया था और उनके द्वारा स्वयं निर्यात किर 
पए थे सो नियोतित मदों में प्रयुक्त को गई चांदी की मात्रा को हस्तशिल्प 
तथा हयकरपा निर्यात निगम द्वारा उस माजा के बारे में जिसका वह 
हकार है के सम्बन्ध में स्वर्ष संतुष्ट होने के पश्चात् प्रतिपूर्ति के लिए अपने 
रिकार्ड में लेगा । 

1 20. हाशिल तथा इयकरपा नियात निगम लि . प्रत्येक निर्यात 
प्रादेग के निनादत के तिर मापाशित चांदो कापणबार किए गए निर्यात 
भौर ऐसे नियतों के मद्दे रिलीज की गई पदो की मात्रा का पूरा सेखा 
रखेगा । प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने पर भर्यास 30 मून , 30 सितम्बर, 


14. यथा-पृष्ठांकित प्रत्येक पोतलदान बिल केवल उस सीमा -पालक सदन 
के माध्यम से किए गए नियांतों के लिए हो वैध होगा जहा पर पृष्ठाकन 
करने वाला हस्तशिल्प एवं हयकरघा निर्यात निगम लि . का कार्यालय 
स्मिा है । इसशिप एवं इकरपा निर्मात निगम लि . द्वारा पृष्ठांकित 
तिथि से मत दिनां को विधि के लिए यह पोतलदान के लिए वैध होगा , 


i 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 11 


- - - - 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- - 


.. - 


- - - 


- . 


2. यह योजना निम्नलिखित श्रेणियों के व्यनितयों तक सीमित होगी 
( 1 ) रन और भूषण संघर्धन परिषद हग गरी किए गए छ. 

पंजीकरण प्रमाणपन्न के धारक पंजीकृत निर्यातक , 
( 2 ) प्रमाणित पादों के पग बनाने वालों को महकारी समितियां , 


31 दिसम्बर, थोर 31 मार्च को हस्तशिप तथा हयकरया नियात निगम 
भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य मंत्रालय, मुख्य नियंत्रक , यात-निर्यात और 
केन्द्रीय उत्पाद शुक या मीमा-शुकधिकारक समाहर्मा, जैला भी मामला 
हो, को यातिन यांवो को कुन मात्रा, प्रभावित निवांत में प्रयुक्त को गई 
पदोकोल मात्रा ओर प्रकार प्रभावित निर्यातों के मरे प्रतिपूर्ति के रूप 
में रिनोज को गई चामे का हुन मात्रा दाते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत 
करेगा । 

हस्तशिल एवं हयारवा निर्मात निगम लि . सोमा -शुल्क प्राधिकारियों 
के पास उनके द्वारा निभावित बार के अंतर्गत अपने मानारों को उन्मुक्त 
करने के उद्देषा मे मप गाना- सनारी को एक पियरग प्रानुन , 
करेगा जिसमें वह प्रषिट बिन संपा जिसके मद्दे संविदा के निष्पादन 
के लिए चांदो यात को गई थी , मायान करने को मिथि , प्रायामित चांगे 
को मात्रा, उन प्रत्येक पोतनपान विनों को संपा शिन के मद्दे लाभूगों 
मदों का रूप पोनसान for गया था , नियनित मदों का ब्योरा और 
सब सोना-गुरू सनाइनों द्वारा यथा - सत्यापित प्रत्येक पोतनदान बिलों 
के मांध में च दो का मात्रा प्राधि को दर्गाया जायेगा । कितो विशिष्ट 
संविधा के मदरे निमोहिये जाने वाले पो बाभूगों/मदों का पोत 
लगान के पूर्व हो जाने के पश्वात् या चौधो के विदेशो मंमाक के साय 
संत संविधा में निधारित निर्यात अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् , 
उनमें से जो भी पहने हो , उसके तुरन्स बाद मांड को रद्द करने के लिए 
ऐकायत पत्र दिये जाएंगे । ऐसे मामलों में होनाभागा/ मनों का कोई 
पोनतमान म मोमा- 

गुवापोनर से भिन्न अप कायोता द्वारा किया गया , 
तो मिरके माध्यम से चोदो का अनुकम पायात प्रनायो किया गया था 
तोहपाशमयकरवा तिमिबो को रद करने के निरावेदन पत्रों 
के साथ उस माना- कोना के माम से प्रभायो किए गये लियीतों 
के महे लगान बिल को प्रतिनी भेजेगा जो ऐसे मामा गुरू कार्यालय से भिन्न 
होगा जिसके माध्यम से चांदो का प्रायात किया गया था । 

21. हनगला एवं तयारया निर्मात निगम द्वारा इस योजना के 
अनुसार चांदी को निम्नलिखित शाखाओं में रिलीज कराने की व्यवस्था 
करेगा : - - 
( 1 ) भारतीय हस्तशिल्प एवं हबकरपा निगम लि . , 

11 र, राज एवेन्यू लेन , 
सो कल्याण भवन, 

नई दिसली- 110002 
( 3 ) मारतोय हनशिला एवं हय करपा निगम लि . , 

11वों मंजिन, नारोमन प्वाइन्ट , 
निर्मल बिल्लिग, 

अम्बई- 400021 
( 3 ) भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरषा निगम लि . , 

मुर्दशन बिल्लिग , 
16/ ए, या उद्प रोड, 

मद्राम । 
( 4 ) भारतीय हस्तगिस एवं हृयकरपा निगम लि . , जयपुर । 


( 3 ) मुभप नियंत्रक , सायात-निर्यात, नई दिनी द्वारा जारी किए 

गए नियत समन प्रमागन्न , के वैध धारक सरकार के स्वामित्व 

वाले या उसके द्वारा नियंत्रित निगम । 
3. इस योजना में प्रथमतः भाग लेने के लिए उपयुक्त श्रेणी ( 2 ) के 
निर रत्न और बाभूषण संवर्धन परिषद की सदस्यता को पहले से ही कोई 

वयक शर्त नहीं होगी , लेकिन उन्हें प्रथम निर्यात की तिथि से तीन मास 
की : वधि के भीतर उनको परिषद् का मदस्य बन जाना चाहिए । 
____ 1. पर कान र किए गर निपात के मद्दे शुतु वदिक्ष की 
प्रतिपूर्ति के लिए मात्रा को उम सीमा तक के लिए व्यवस्था प्रदान करती 
है जो इसके अंतर्गत नुमेय है । ऐसी प्रतिपूर्ति की व्यवरथा निप्पाटम के 
र: श्रीन उस विशेष निर्यात प्रवेश के संबंद्ध निर्यातक की ओर से चांदी की 
खरंद के बाद भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र में 
संकेतित मूल्य पर भारतीय स्टेट बैंक की मनोनीत शाखाओं के माध्यम से 

की जाएगी जिसके निर्यात प्रभायी कर दिए गए हो और प्रनिपूर्ति का 
वाया कर दिया गया हो । 

5. यह योजना उन निर्यातों तक मीमित होगी जो ऐसे प्रदेशों के 
मद्दे किए गए हों जो कि परिवर्तनीय साख-पत्र इ. थवा नकद में मुपुर्दगी 
के मोबार पर हा या प्राधिक मामारी ( बैंक ) ने माधान मे रिवेशो 
मुद्रा में प्रास :ग्रिम भुगतान द्वारा समर्थित हों । दस्तावेजों का आदान 
प्रान विदेशी मुद्रा में प्राविकून पानारियों के माध्यम से ही किया जाना 
पाहिए । नियांत आदेश में सबभार में एक ही खरीददार का नाम होना 
चाहिए , यद्यपि इसमें निर्यात को एक से अधिक मद शामिल हो सकती हैं । 

जो देश परिवर्तनीय माख- पत्न या नकद भुगतान के घर पर 
मुपुर्दगी द्वारा समर्पित हों उनके मद्दे किए गए नियांतों के मामले में निर्यातक 
को इस बात मे निया रूप में एक वचन -नन्न देगा होगा कि यदि यह 
लिपति को पूर्ण रकम स्वदेग लाने में मान रहा या निर्यात की गई वस्तुएं 
ज र कर दो गई या भारत को लोटा दो गई तो वह भारतीय स्टेट 
4वारा रिहा किए गए चांदो को किस कोमन और प्रवानित प्रांतरिक 
बाजार को के पास जो -: नर होगा उनके बराबर धनराशि सुकाएगा । 
इसके अतिरिक्त निर्यातक को उक्त प्रवेश के मद्दे नायानित बादी की 
मात्रा पर प्रवलिः दर पर सोमाशुक्र का भुगतान करना होगा । 

G. इस स्कीम के अन्तर्गत किए गए निर्यातों और चांदी की प्रतिपूति 
के प्रयोजन के लिए शुरू बांदो के मूल में 20 % और न्यूनतम मूल्य जोड़ा 
जाएगा । नियोत किए जाने वाले मां के जहान पर्यन निःशुल्क मूल्य के 
लिए संगत निर्यात वेग के संबंध में मूल संयोगा को गगना नैरा -4 में 
उनियन प्रभाग - त्र में निदिर मून्य पर नियोनित बाभूपगों में शुद्ध 
चयो को मात्रा के मूल को गंवन करते हुए को जाएगी । उदाहरणार्थ, यदि 
जहान पर्यन निःगुरु मूत्र 100 रुपए है सो शुत चांवी का अंग का 
मूच 83 साए से नाविक नहीं होगा । इस प्रकार दिन मदा के मामले में 
शु । चामो का हुन मय जिममें बाटो, होरे या रस्त या भोतो और इसके 
माय-पाय यरि इनके विनिमांग में प्रयुक्त कोई मान्य बड्ड मूल्य धातुएं भो 
शामिन हैं तो वहां 10 ) मर जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्म के महे 83 
रुपए से अधिक नहीं होगा । 

7. ( 1 ) इस योजना के पैरा 5 में यया यास्थित व वमबरता और 
( 2 ) पैरा 13 में यथा ग्यास्त धोपगापत्र में यह प्रस्तुत करने पर फि 
इन योजना के अनर्गत किए गए निर्यात के मद्दे पोतनदान को तिथि से 
दो महीने को सधि से अधिक कोई भी विवेगो मुद्रा बाया नहीं है तो 
लाउन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया रिहाई देण भारतंय -टेट बैंक 
द्वारा विदेशी मुद्रा के निर्यात लाभ की वसूली से पहले भी स्वीकार किया जा 
सकता है । 


( 5) भारतीय हस्तशिल्प एवं हयारवा निगम लि . , 

कलकता । 


सं . 
परिशिष्ट - 22 का प्रनुमन्ध -- 7 
चांदो के मामूषगों और चांदी की वस्तुओं के लिए निर्यात संवर्धन 
और प्रतिपूर्ति योजना । 

इप स्कोर के तहत सं नात की गई सूची में उल्लिधित केवल बांदो के 
मामुषगों ओर वस्तुओं (सिक्कों से भिन्न ) के निर्यात को अनुमति को 
जाएगी । ऐने माभूपग और वस्तुएं यदि जटिल भी होंगी तो उनके निर्यात 
की अनुमति इस स्कीम के तहत दी जाएगी । 


साग 


- 


1 ] 


. 


मारत का राजपत्र : मसाधारण 


- 8. इस योजना मे २ : धीन मीमा - गुरुक सदम बम्बईक नकत्ता/ मद्राम दिग्लो 
अपार के माध्यम से केपन हवाई भाड़े और नाम पार्गन से अभिये नियान 
फी निर्यात (नियंत्रग ) : 1977 के प्रावधानों के अनुसार नुमति दो 
जाएगी । 

9. इस योजना के अधीन चांदी के भूषणों और वस्तुओं ( जहिस से 
भिल ) का निis fपो वन्य प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होगा, बहरमा न , 
चांद के -: मूग ए वस्तु हि होने पर हा या मता के नाम जड़िस 
को जापान प्रनिति के लिए पात्र होगो बगते कि कुन जोड़ा गधा मूध 
का 20 प्रतिशत से कम नहीं होगा जैसा कि उस पैरा- 6 में दिया गया 
है । जहाज पर नि .गुक मूव का निवप करत के लिए सीमा शुक 
कायालय द्वारा साक्ष्यका वोजक में यथ! प्रशित चांदी और अन्य 
बहुमूल्य धातुओं के मूल्य को निकाल दिया जाएगा । 
मायात प्रतिपूर्ति में: अनुमति उसः मद पोर उस मोमा तक दी जाएगी 
जो परिशिष्ट - 17 में क्रम सं . 4 के सामने अनुमेय है । 


पद के तार ख के 45 दिनों के भीतर भारतं य स्टेट बैंक को प्रस्तुत 
करना होगा जो निर्माता द्वारा भगतान की राशि प्रा मूल्य सेवा 
प्रभार मादि पर खरं. दः गई चामों के अधिक मूल्य की राशि का बा पस 
करेगा । 

11 . 2 निर्यातक को नगद भगसान पर पर्दिी के प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय 
मुख्य पर प्रारूप में सोना चांदी की मात्रा को प्रा -नकले के लिए । 
भं. विकस दिया जा सकता है बगर्ने किवादी को खराद के दिन प्रच 
लित य एवं अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के अन्सर तथा . .... . . 
वाली प्रस्तायत चांदी की माताकं पनर्गष्ट्रीय कीमत की 20 % 
मी बैंक गारण्टी प्रस्तुत फं : आए । पूर्ण अथवा अाशिक निर्यात 
ति करने में असमर्थ होने पर बैंक द्वारा निर्यातक को बैंक गारप्टो समा . 
नुपात में जन्न कर द: जाएगो । भारत य स्टेट बैंक को इसे जन्त करने के 
लिए प्रावित किया जाएगा । 
___ 11 . 3 उपर्युक्त रा 11 तया 11 . 2 में कुछ उलिनबिन कोने पर 
भो नियात करने में असफल होने पर निर्यातक के पि सं. मा शल्क 
प्रदापर्गः के अतिरिक्त प्रामात (नियंत्रग ) प्रादेश , 1955 के जनतर्गत कार 
वाई की जाएगी । 


नितकधि एवं उसपा नियंत्रण 

____ 10. निर्यातक को उसके चार वारा भारतीय स्टेट बैंक से परिनित 
कराया आएगा और पार बी आई कोर संन्या प्रभागात माश्य के रूप 
में प्रस्तुत किया जाएगा । पान निर्यातक निर्धारित प्रान कं . संन प्रतियो 
में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताते हुए कि निर्यात की जाने वाल: मदों 
में चोट की रायता एवं पजन को प्रसंदिग्छ वचनबद्धता का निधारित 
न्यूनतम मूल्य बोद्ध को प्राप्त कर ली जाणाः, के साथ उस स्थान में स्थित 
भारतीय स्टेट बैंक को आवेदन देगा जहाँ पर संबद्ध लाइसेंसिग कार्यालय 
स्थित है और उगके साथ उसकी पोर से चोरी की प्रक्षित मासा का 
खरीद के लिए निर्यात आदेश की प्रति भी देगा । 
___ 11. आवेदक भार :य स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित माप कः चांद जो 
वह खरं दना चाहता है क . माउल मूल्प के 20 प्रतिगत के मूल्य धन 
राणि क , धराहर के रूप में धनराशि जमा करेगा । धरोहर के 
रूप में यह धनराशि निर्यातक को लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आग किए 
गए रिलं. ज मादेश के मद्दे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बादः कः वास्तविक 
बिक्र , के समय समंजित की जाएग. । भारतीय स्टेट बैंक अगले दो व्यापारिक 
दिनों के अन्तर्गत चर्दिः खर देगा और इसके पश्चात निर्यातक को खरद: 
गई चर्दि। कं . माना और डालर में मुल्य ( इसमें चर्दिः कः क्रम तिथि को 
भारतीय स्टेट बैंक क . प्रचलित टं .ट : विक्रय दर को आम का डालर को 
दर के समतुल्य इसके रुपए शामिल है (मिस पर क्रय किए गए हैं ) 
इस मूल्य में वह वास्तविक मल्य शामिल होगा जिन पर भारतीय स्टेट 
बैंक द्वारा चांद। क्रय की गई है और अनुमित सेवा- मामा शानिन होगा , 
लेकिन बिक्री कर आदि अलग होंगे और इसके साथ-साय प्रमाण पत्र की 
प्रति के साथ प्रावेदन पत्र की दूसरी और तीसरी प्रतिमा क्रमशः संघर 
लाइसेंसिंग प्राधिकार और संमाशुल्क सदन को भेजेगा । 


___ 12. निर्यात करते समय , निर्यातक , संबंधित सं . मा शुल्क प्राधिकारी 
के पोत परिवहन दिल तथा भारर्स य स्टेट बैंक द्वारा जिस मुम्ब पर चांदी 
उसके लिए खरं ६ गई है उसका प्रमाणपत्र भारतीय स्टेट बैं द्वारा जारी 
किए जाने पर, संबंधित मंजक की तीन प्रतियों के साथ-साथ सथा अन्य 
ऐसे दस्सायेम जो सं. मा शुक प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित हों, प्रस्तुत 
करेगा । निर्यात का अनुमति देने से पूर्व सं मा शुल्क प्राधिकारी अन्य बातों 
के साथ-साथ यह भी कार्रवाई करेगा : - - 
( 1 ) यह सत्यापन करने के लिए, मावश्क जोच फरेगा कि उपर्युक्त 

दस्तावेजों के निर्यात के लिए प्रत्येक मद में प्रयुक्त चादी 
के भार और उसकी शयता नियोतक की घोषणा के अनुसार 
है तया अतिरिका निर्धारित न्यूनतम मूल्य संयोजन प्राप्त कर 

लिया गया है, तथा 
( 2 ) अपनः यह संतुष्टि करेगा कि निर्यातक द्वारा घोषित निर्यातक 

मून्य सं मा शुल्क अधिनियम पीर विदेश मुद्रा विनियमन अधिनियम 
के अनुमार है । 


निर्यात के लिए ऐसे पास की गई मदों में पाया को मात्रा का वजन 
और उसकं शुद्धता का सत्यापन संमा शुक प्राधिकारी द्वारा संगत 
परिवहन बिलों पर प्रमागित किया जाएगा । समा शुक प्राधिकारी 
संबंधित बंजक को भी साध्याफत करेगा प्रोर निर्यातक को परिवहन बिल 
की दो प्रतियां और संबंधित बीजक लौटा देगा । 


चोदः कः खरीद की तारीख से 45 दिनों के भीतररिज आदेश 
द्वारा बांद! कं . लि .वरी अथवा उसके समंजम को अवश्य प्राप्त करना 
पाहिए वर्ना इसके न करने पर निर्यातक द्वारा जमा की गई 20 % का 
धरोहर धनराशि जब्त कर लं : जाएगः । पर्ण अथवा भांशिक रूप में निर्यात 
प्रभार्गः करने में असफल रहने पर धरोहर राशि को समानुपात माना में 
जा कर लिया जाएगा । 


11 . 1 वैकल्पिक रूप से निर्यातक को उसका मोर से चांदी की अपे 
मिस मात्रा का बरव के लिए भारतीय स्टेट बैंक को निर्धारित प्रपत्र 
( सं. न प्रतियों में ) में प्रावेदन करना होगा । प्रावेदक को प्रचलिः: घरेलू 
मूस्य पर चांद की लागत को भारतीय स्टेट बैंक में जमा करना होगा । 
निर्यातक को इस घरेलू मूल्य के अग्रिम भुगतान करने पर चार्वः मी फल 
माना को प्राप्त करने के लिए अनुमति दी जाएगे । भारतं य स्टेट बैंक मानले वो 
कार्य दिवसों के भीतर चांदी खर. टेगा पौर पिछने 11 में दिए गए 
मानुसार उसके पश्चात प्रमाणपत्र जारी करेगा । निर्यातमा को लाइसेंसिंग 
प्राधिकारी से रिलीज प्रादेश प्राप्त करना होगा और बैंक द्वारा चावी को 


_ 13. निर्यातक निर्यात के बाद मिना नितम्घ के पोर विदेशी मुद्रा 
में विर्क क . रकम को वन नः के लिए प्रभा फिर बिना रिला प्रादेश 
जारी करने के लिए एक आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में और "निर्धारित 
विधि से लाइसेंस प्राधिकारी को रिल : ज मादेश जारं: करने के लिए 
आवेदन करेगा तया हपके साम सीमा शुल्क द्वारा प्रमागीकृत बीजक , 
सं . मा शुल्क द्वारा प्रमार्गकृत पोजनदान बिन तथा भारतीय स्टेट बैंक 
द्वारा उसे जार: किए गए खरीद के प्रमाणपत्र का मूल प्रति संलग्न 
करेगा । रिलीज मादेश जारी करने के लिए आवेदन पत्र के साथ निर्यातक 
को विधिवत हस्तारित एक याप गारन भी यह प्रमाणित कसे हर भेजना 
चाहिए कि इन योजना के अधीन किर गरनिगम के म विग: मुदा 
को कोई भी बनी पोतनदान की तिथि में दो महीना या प्रतिमे अधिक 
को बकाया नहीं है । लाशतिग प्राधिकारी दावेजों का सत्यापन करने के 
पश्चात नगा नावान-प्रदान में मूल्य संपोनन के प्रचालित न्यूनतम निधीत नृत्य से 
कम न हो इसकी जांच करने पर रिलीज प्रादेग जरः करेगा. जिमने कि 
नितिक यदि उसका आवंदननन भन्यथा का से सही हुमा तो उसयुक्तान 
सार रियलिन मदों की शुस भादो को माना के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त कर 
सके प्रथमा यदि चादी देशीय मूल्य पर ली गई है तो उसके अन्तर को 
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भारतीय स्टेट बैंक की निम्नलिखित शाबानों द्वारा पावो रिलीज 
की जाएगी : -- 


( 1 ) मुख्य प्रबन्धक, 

भोवरसाज शावा, 
भारतीय स्टेट बैंक , बम्बई 


( 2 ) मुख्य प्रमन्धक , 

पोषरसीज, शाखा 
भारतीय स्टेट बैंक कलकत्ता , 


लौटाया जा सके या यदि चादी उपर्ययत परा 11. 2 के प्रावधान में मन 
सार अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर ली गई है तो बैंक से मुक्त कराने के लिए 
रिहाई प्रादेश जारी करेगा । 
____ 14. रिलोड प्रादेश 0 . 999 घटि को शुद्धता तया निर्यात के लिए 
समा शुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रमाणिन संगत पोलदान बिल पर पारित 
मदों के चर्दि: के तत्वों के मार तथा शुद्धता के अनुसार मात्रा को 
अभिव्यक्त किया जाएगा । लाइसेसिंग प्राधिकारी अन्य दस्साओं के साथ 
जिस दर पर निर्यातक के लिए भारतय स्टेट बैंक द्वारा बांदी की खपद 
की गई है उनके जार: पिए गए प्रमाण पत्र की भी मांच करेगा तथा यह 
सनिश्चित करेगा कि निर्यातक द्वारा सौदे के दौरान निर्धारित न्यूनतम 
मूल्य संयोजन प्राप्त कर लिया गया है । . 

15. रिलज प्रादेश में दी जाने बानी पड पार्द को नाना को 
गणना करने के प्रयोजनार्थ लाइसंसिंग प्राधिकारी सीमा शुल्क प्राधिकारी 
द्वारा यया प्रमाणित जिसने निर्यात की अनुमति दी है, निर्वासित मदों 
में चांदी के सत्व के भार से गुणा करेगा । 

16. लाइसेंस प्राधिकारी रिलीज आदेश की एक प्रति भारतीय स्टेट 
बैंक को पृष्ठांकित करेगा जो उस के क्षेत्राधिकार में स्थित हो जो योजना 
के अन्तर्गत चांदी वेचने के लिए प्राधित है । 
___ 17. इस योजना के अन्तत जारं किया गया रिलीज भादेश महस्ता 
तरणीय है । रिलंज आदेश धारक द्वारा चांदी की प्राप्ति या समायोजन 
भारतीय स्टेट बैंक से वाया को बरीव के 45 विशां के मदर अवश्य कर 
लेना चाहिए । 
___ 18. भारतीय स्टेट बैंक को गीता शापा द्वारा रिमोम मावेश 
धारक को इसके द्वारा जारी किए गए प्रमाण में अंकित मी पर 
चांदी की रिहाई की जाएगी तया व्याज की वसूली पैरा 11 के मद्दे 
पेशगी जमा की गई राशि में से सरकार द्वारा निधारित दर तया समया 
नुसार कम करके की जाएगी । मुविधा के प्रयोजन में बैंक द्वारा निर्यातक 
को सादी को प्रतिपूर्ति निकटतम किलोग्राम तक में की जाएगी । रिहाई 
मादेश में अंकित माना तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खरीदी गई मात्रा 
मी सी प्रकार निकटतम किलोग्राम के अनुसार कर दी जाएगी । 


( 3 ) मुख्य प्रबन्धक , 

पोवरसोग शाखा , 

भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली 
( 4) मुम्प प्रबन्धक , 

भोवरसोज शामा , 
भारतीय स्टेट बैंक , 

नार्थ बीच रोड, मद्रास 
( 5 ) प्रबन्धक , 

भारतीय स्टेट बैंक 
मेन ब्रांच, संगानिरी गेट , 
अयपुर । 


सूची 


19. उधिर मुमान के मद्दे पूर्को चोदो खरीदते समय धारक 
द्वारा प्रत्येक रिलीज पायेग को मूल रूप में भारतीय स्टेट बैंक को वापिस 
करना होगा । 


20. रिलीज आदेश निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा जारी किए 
जाएंगे:-- 


1. संयुक्त मुख्य नियंत्रक , 

पत -निर्यात, बम्बई 


इस स्कीम के अन्तर्गत पावो विनिर्माण के निर्यात के लिए नितित 
पायो प्राभूषण और चांदी को वस्तुओं के मदों को सूची । 
1. चांदी के आभूषण - - मशीन से बने हुए और हाथ से काटे हुए 

दोनों -सादे पार पड़े हुए । 
2. पाय, काफी मोर तिर मैट । 
3. कटलरी मर्दै । 
4. बाकू, रेजर, को और ऐसी अग्य मर्दै । 
5. पाउस्स, गोबलेट्स, वासिस और अन्य बर्तन धोनों - सादे और सजावटी । 
6. सिगरेट को डिम्बी, स्मोकिंग सैट्स जैसे ऐगटे पौर लाइटर मादि । 
7. प्राभूषण रखने के बाक्स और अन्य गोक्स । 
8. स्टेशनरी का सामान । 
9. पड़ी, श्रेसलेट्स, पड़ो को पैन और चश्में को मैन । 
10. फोटो फ्रेम, और अन्य सजावटी मदें । 
11. चामो के गुच्छे मौर चावो को चैन । 
12. प्रसाधन वस्तुएं । 
13. पानी के म पार संबन्धित मरें । 
14. काकटेल शेकर्स । 
15. माल भाभूषण, कक लिंक , टाई के पिन पीर बटन मादि । 
16. लाइटिंग सैट्स , फोलिंग स्कीम , पर्दै प्रावि । 
17. माड़ और अग 
18. फर्नीचर को मदें एवं अनुषंगिया, परवानों के हैडल पावि । 
19. ट्राफीम, मेजय मौर मंडिलियम । . 
20. गांवो को यनी नई की पार्ट मोर हाशिल्प को पार ।। 


क्षेत्राधिकार 
महाराष्ट्र, गोवा, दमम एवं दिय , दादर 
और नागर हवेली , गुजरात और 

मध्य प्रदेश 
पं . बंगाल , उड़ीसा, असम, बिहार , 
सिक्किम , मेघालय , मणिपुर, नागालैण्ड , 
अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम , त्रिपुरा 

पौर अण्डमान एवं निकोबार ताप । 
तमिलनाडु, केरल , कर्नाटक , माम्न प्रदेश , 

केन्द्रीय पासित क्षेत्र , लक्ष्यस प, परि. 

बेरी, कारीकल , माही एवं यनम । । 
मिली, पंजाब, हरियाणा, उतर प्रदेश, 

जम्मू एवं काश्मीर, हिमावल प्रदेश 
पौर चंडीगढ़ । 
राजस्थान 


2. संयुक्त मुख्य नियंत्रक , . 

पायात -निर्यात , कलकत्ता 


3. संयुक्त मुख्य नियंत्रक , 

प्रायात-निर्यात, महास . 


4 संयुक्त मुख्य नियंत्रक, 

माधान-तिमी (केमीय 

लाइसिंग क्षेत्र ) , दिल्ली 
5. उप मुज्य नियंत्र , 

प्रायात-निर्यात, जयपुर 


( VI. 
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ENCLOSURE - A 


MINISTRY OF COMMERCO 

IMPORT TRADE CONTROL 
PUBLIC NOTICE NO . 135 -ITC (PN :/85-88 
· New Delhi, the 8th December, 1986 . 


ANNEXURE - VI TO APPENDIX - 22 
SCHEME FOR EXPORT OF SILVER JEWEL 
LERY AND ARTICLES AGAINST SILVER 

SUPPLIED BY THE FOREIJX DUYER 


Subject : Import & Export Policy for April, 1985 - March , 

. 1988. 


F .No. 12/34 /86 - EPC :- Attention is invited to the Import 
& Export Policy for April , 1985- --March , 1988 ( Vol.I), pub 
lish ,d under the Ministry of Commerce Public Notice No.1 . 
ITC (PN / 85 -88 dated 12th April , 1985 as amen led . 


2 . The following amendments shall be made in the policy 
at appropriate places indicated below : 


Amendment 


SI, Page No. of Reference 
No . Import & 

Export Policy , 
1985 - 88 
( Volume 1) 


(1) 


(2) 


( 4 ) 


1. 74 


Chapter-XVIII 


The heading under this Chapter 

shall be amended as uncer : 
“ Gold Jewellery /Articles ard 
Silver Jewellery /Articles Export 
Promotion Schemes." 


Export of silver jewellery and manufacture as per 
list referred to in Annexure - VII will alone be 
allowed under the Scheme. Such articles , when 
studded , will also be permitted to be exported under 
the Scheme. 

2 . The Scheme will apply to export orders 
received by Handicrafts and Handlooms Export 
Corporation , New Delhi, either directly or through 
their eligible associates . 

3. Only the following cilegorics cd persons will 
be allowed to operate as eligible associates of Handi 
crafts and Handlooms Export Corporation for the 
purpose of the Scheme : 

(i) Registered exporters having valid Regis 

tration Certificates issued to them by Gem 
and Jewellery Export Promotion Council ; 
Cooperative Societies of certified silver 
smiths ; and 
Corporations owned or controlled by 
Government holding Export House Certi 
ficate issued by the Chief Controller of 

Imports and Exports; New Delhi. 
SCOPE OF THE SCHEME 

4 . The Scheme provides for export of silver 
ornaments and manufactures against silver supplied 
( free of charge ) in advance by the foreign buyer 
concerned to the extent of the quantity of silver 
used in the manufacture of the items to be exported . 
Such silver should be received before the export of 
the articles is allowed . Export orders should provide 
for payment of manufactu ing and other costs invol 
ved , either by means of an irrevocable letter of 
credit, or payment on cash - on -delivery basis , or 
advance payment in foreign exchange received 
through an authorised dealer (Bank ). The documents 
should be negotiated through an authorised dealer 
in foreign exchange only . The export order should 
relate to the single buyer overseas, although may 
cover more than one item of export . 


2 . 74 


Chapter-XVIII 


After the existing sub -para 244 (5 ), 

the following Dew sub - paras 
shall be added : 


" (6 ). The Schome for Export 
of Silver Jewellery and Articles 
against Silver supplied by the 
foreign buyer during 1985 - 88 
has been provided in Anne 
xure- VI to Appendix -22 . 

( 7 ) The Scheme of Fxport 
Promotion and Replici peri 
for Silver Jewellry and Silver 
Articles during 1985- 88 has" 
been provided in Annexurc 
VII to Appendix -22 ." 


3. 


337 Appendix- 22 


The following annexures shall be 

inserted after the existing 
Annexure - V to Appondix 22 : 
Annexure VI : Scheme for exļort 

of silver jewellery and articles 
against silver supplicd hy the 
foreign buyer . (Enclosure A 
of this public noticel. 


Annexurc - VII : Fxport prono 

tion and replenishment scheme 
for silver jewellery and silver 
articles. ( Enclosure of . 
this public notice). 


5 . A minimum value aded of 20 per cent over 
the value of the silver content will be insisted uron 
in respect of exports made under the Scheme. The 
value added will be calculated with reference to the 
value of the silver content in the items exported , 
at the price notified by Handicrafts and Handlooms 
Export Corporation , New Delhi, as the price of 
silver, at the beginning of each month . For example , 
if the fo .b . value of the items to be cxrorted is 
Rs. 100 !- , the value of the silver calculated at the 
notified orice should be Rs. 831- or less . In the casa 
of studded iterrs, the total 4 :19 of the silver and 
other items, namely , stones, çems, pearls and other 
precious metals , if any, used in the manufacture cf 
the items exporte ), should likewise be Rs. 83 - or 
less, when the f.o .h . value of the item (s ) to he 
exported is Rs. 100 / 


ihe value of Rs. 831- or lesthe silver 


3 . The above amendments have been rode in Trhlic 
Interest . 


R . L . MISRA, Chief Controller of Imports & Fxports 
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6 . Export of silver and articles (other than 12. Where the export order is received by the 
studded ) made under the Scheme will not be eligible HDFC dire - t!: in its own haine, the shipping bill 
for any other incentive , Export of silver ornaments for the relevant exports will be filed by the HHEC 
and articles , when studded , made under the Scheme in its cwn name as required under the Customs 
will , however, be eligible for import replenishment regulations. In cases where the export order has 
against the studdings (stones, geros or pearls ) expor been received through the eligible associates of the 
ted , subject to the condition that the net value HHEC , the shipping bill for the relevant exports 
added , in respect of Dr. Sluddings, will not be less will be filed in the name of HHEC on account of 
than 20 per cent as provided in para 5 above . For the concerned Associates whose name and address 
the purpose of determining f.o .b . value , the value of will also appeir cu the shipping bill . Such shipping 
studdings as shown in the Customs attested invoice , 

bill , shall contain an endorsement by HHEC , certi 
shall be taken into account. Import replenishment 

fying that the export is being made against an 
of the same items would be admissible in terms 

order received through the concerned assoc ate and 
P .4 of Appendix - 17 of the Import- Export Policy 

registered with HHEC , giving the date on whic ı 
( 1985 - 88 ) : 

it was regi ered with them and certify ng that the 

silver for the exccution of the export order in 
7 . The Handicrafts and Handlooms Export Cor question wis duly received from the foreign buyer . 
Poration of India Ltd . (HHEC ) has been nominated 

Before making the endorsement, the HHEC will 
as the authority to operate the Scheme. The export satisły itsclf about the quantity of silver used in the 
orders against which exports are allowed will be manufacture of items to be exported and about the 
those as are received directly by his agency or prescribed minimum value addition . Such cndorsc 
through their eligible associates. 

ments may be made only by the designated officers 
IMPORT OF SILVER UNDER THE SCHEME 

of HHEC whosc signature will be deposited with 

Customs before hand for verification . 
8 . The imported silver shall be cleared through 
the Customs authorities only by the said nominated 13. The shipping bill should , inter -alia , contain 
agency, i.e . HHEC , either on their own behalf when the exporter s declaration about the wcight and the 
the export orders are received by them or on beh : purity of silver used in cach item to be exported , 
of their eligible associates, where the expo t orders and the fo. b . value of the items to be exrorlet, 
have been received through such associates , 

name of the Customs House through which crore 

ponding import of silver was cffected . the Bill of 
In the latter case , the cxporter shall have to 

Entry and the date of clearance of silvet supplied 
authorise the HHEC to act as its agent to file the 

by the foreign parly . An extra copy of the shipping 
Bill of Entry and clear the imported silver from 

bill should also be furnished . 
Customs as also to file the relevant Shipping Bill for 
making the corresponding exports through Customs. 

However, in cases , where shipments a e made 
9. Import of pure silver under the Scheme will 

through a Customs House other than the Customs 
be allowed by the Customs authorities to the disig House through which the corresponding import of 
nated agency, i. e. HHEC on the basis of an exemp silver was effccted, two extra copies of the shipping 
tion order, whether general or specific , issued by the 

bill should be filed for being sent by the Customs 
Reserve Bank of India for the purpose of the House after shipment of the goods to the Customs 
Scheme. In respect of each consignment of inported 

House through which the corresponding iinport was 
silver, HHEC will cxecute before clearance a bond 

made for reference at the time of cancellation of 
with the Customs authorities, undertaking to export the bond . ( If the purity of silver used is the same 
silver equivalent to the entire quantity of the impor in respect of all or some of the items to be exported , 
ted silver as the input in the finished silver jewellery the exporter may give the total weight of silver and 
or articles, within the period stirulated in the the total value of such items as a e of the same 
contract or within such further time as may be Talrity . instead of riving their details items-wise. In 
allowed by the Chief Controller of Imrorts and the case of studded items. the shinning hill show 
Exports, New Delhi, and to pay Customs duiv levi show , in addition to silver content, as above , the 
able on the quantity which is not proved to have des ription . wcight |value of the stoncs /gems/pearls 
been exported . In the case of export orders re - eived used in their manufacture. 
by the eligible associates of the HHEC , it will he for 
the HHEC to secure corresponding guarantcos from 14. Each shipping bill as endorseri will be valid 
their such associates separately , to insure compliance for cxport made only through the Customs House 
with contractual obligations. 

located at the place where the HHEC s office , which 

made the endorsement, is situater . It will be valid 
EXPORT OF SILVER ORNAMENTS AND 

for shipment frs 2 pcriod of caven davs from the 

date of the endorsement by HHEC cxcluding the 
ARTICI ES 

date on which they endorsement was made Tf the 
10 . The - rticles to be exported under the Scheme 

crnorts cannot he made within this period , the 
will bc manufactured Oirt of the silver procured 

exposter should filc a fresh shippine hill . No exten 

sion in the period of shinment will be allowed in 
from the domestic market. 

respect of any shipping bill. 
11 . Exports under the Scheme will be allows 
only by air freight and post parcel and throuch the 15 . At the time of egnort. the exnorter shall 
Custom Houses at Bombay . Calcutta . Madra " , present to the concernent Customs authority . alont 
Delhi and Jajnir as ner provisions of the Exports with the shipping bill, three copies of the connected 
(Control) Order, 1977. 

invoices as well as other documents as may be 


भारत का राजपत्र असाधारण , 


- 


- 


- 


- - 


each ship Authoritibond 
shathe 
shippainst 
& exporteren 


required by Customs. Before allowing the export , 
the said authority will, inter- alia : 
(i) do the necessary checks to verify that the 

weight and the purity of silver used in 
each item for export is as per the expor 
ter s declaration in the said documents ; 

and 
( ii ) satisfy itself that the export value (minus 

the cost of silver ) declared by the expor 
ter is in acordance with the Customs 
Act and the Foreign Exchange Regulations 

Act, and 
; ( ii) satisfy that the prescribed minimum value 

addition has been realised by the exporter, 
16 . The weight and purity of the silver content 
of the items so passed for export will be verified 
by the Custon authorities on the relevant shipping 
bills . The Customs authorities will also attest the 
connected invoices and return two copies of the 
shipping bill and the connected invoices one copy 
to the person who presents the export documents 
and the other copy to the office of HHEC directly . 

17 . The exporter shall , within 15 days from the 
date of export, submit to the same office of HHEC 
which endorsed the shipping bill, an application in 
the prescribed form and manner for release of silver, 
attaching thereto the Customs attested invoice , 
Customs aythenticated shipping bill and the bank 
certificate in orginal in evidence of the negotiation 
of documents and the flight number by which the 
consignment was.: exported . The HHEC will, after 
verifying the documents , relcase the silver to the 
exporter to the extent of the silver used in the 
manufacture of the jewellery article so exportate and 
as certified by Customs on the shipping bill . 

18 . For the purpose of calculating the quantity 
of silver to be issued . the HHEC will multiply the 
weight of the silver content of the exported item , 
as certified by the Customs authority which allowed 
the export by the following : 
Its fincness, if the declaration is in fineness. 

The figurç of pure silver so calculated will 
be rounded to the nerest of a gram . No 

allowance will be allowed for any wastage. 
19 . Where the export order was secured directly 
by HHEC and the uxports were made by them on 
their own , the quantity of silver used in the items 
exported will be takto by MHES on its records fo : 
replenishment after having sati . 9. 211 itsell with 10 $ 
pect to the quantity to which it is entitled . 

20 . The HHEC shall maintain a complete 
account, consignment-wisc , of the silver imported 
for execution of cach export order, the exports 
effected and the quantity of sillver released against 
such cxports. At the end of each quarter , viz ., 30th 
June, 30th September , 31st December and 31st 
March , the HHEC shall submit a report to the 
Reserve Bank of India , Ministry of Commerce, the 
Chief Controllor of Imports and Exports and juris 
fictional Collector of Central Excisc or Customs, as 
the case may be, indicating the total quantity of 
silver imported , the total quantity of silver used in 
exports effected and the total quantity of silver 
released as replenishment against exports thus 
effectod . 
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In order to get a discharge of its obligation 
under the bond executed by it with the Customs 
authorities, the HHEC will furnish to the concerned 
Collector of Customs a statement indicating the 
Bill of Entry No , against which silvor was imported 
for cxecution of the contract , date of importation , 
quantity of silver imported , number of each of the 

shipping bills against which corresponding shipments 
of ornaments /articles were made, description of the 
goods exported and the silver content in respect of 
each shipping bill as certified by the concerned 
Customs authorities . Such application for the can 
cellation of the bond shall be made immediately 
after the completion of the shipment of all the 
ornaments/articles to be exported against a particular 
contract or the expiry of the period of export sti 
pulated in the relevant contract with the foreign 
supplier of silver, whichever is carlior. In cases 
where any of the shipment of ornaments articles is 
done thought Custom House Other than the one 
through which the corresponding import of silver 
was effected , the HHEC , with their application for 
cancellation of the bond, will also furnish copies of 
the shipping bills against which exports are effected 
through Customs House other than the one through 
which silver was imported . 

21. The HHEC will arrange to release silver in 
accordance with the Schem , at the following bran 
ches : 
( i) HHEC of India Limited , 

11A , Rouse Avenue Lane , 
Lok Kalyan Bhavar , 

New Delhi-110002 . 
( ii ) HHEC of lndia Limited , 

11th Floor , Nirmal Building, 
Nariman Point, 

Bombay -400021 . 
(iii ) HHEC of India Limited , 

Sudarshan Building, 
16 / A , Whites Road , 

Madras . 
(iv ) HHEC of India Limited , 

Jaipur. : 
( v ) HHEC of India Limited , 

Calcutta . 


shall 


of the der the send agajoth 


ENCLOSURE - - B 
ANNEXURE VII TO APPENDIX 22 
EXPORT PROMOTION AND REPLENISHMENT 
SCHEME FOR SILVER JEWELLERY AND 
SILVER ARTICLES 

Export of silver jewellery and articles ( other than 
coins ), mentioned in the list annexed , will alone be 
alowed under this Scheme. Such jewellery and arti 
cles , when studded , will also be permitted to be ex 
ported under the Scheme: 


2 . The Scheme will be confined to the following 
categories of persons : 
(i) Registered exporters having valid Registra 

tion Certificate issued to them by the Gen 
& Jewellery Export Promotion Council ; 
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8 . Exports under the Scheme shall be allowed only 
by air freight and by post parcel, and through the 
Customs Houses at Bombay Calcutta Madras Delhi 
Jaipur, as per provisions of Exports (Control) Order , 
1977 . 

9 . Exports of silver jewellery and articles ( other 
· than studded ) made under the Scheme will not be 

eligible for any other incentive. Exports of silver 
jcwellery and articles , when studded and effected under 
the Scheme will, 1:orarer, hc cligible for import re 
plenishment of siddings subjici !: L condition that 
the net value added will not be less than 20 per cent 
as provided in para o absic . l.or the purpose of deter 
mining f. o .b . value , the value of silver and other pre 
cious metals as shown in Customs aitested invoice 
shall be excluded . Import replenishment of the same 
items and to the same extent as allowed against S . No . 
n . 4 in Appendix 17 , will be admissible 
Mode of experts and its control : 

10 . The exporter will be introduced by his her ban 
kors to the SBI and the RBI s Code No . Certificate 
will be produced as an evidence . This will be a one 
time recuireniert, at the initial siage . The cligible ex 
norier shall apply in the prescribed form indicating , 
isior z13. the purity and weight of silver in the items 
Srrigat to be exported with an unequivocal commit 
pent that the prescribed ninimum valuu additinn will 
boc achieved , in triplicate to the SBI located at the 
place where the concerned licensing office is situated , 
a rng with a copy of the export order for purchase of 
the required quantity of silver on his behalf. 


( ii ) Cooperative Societies of certified silver 

smiths; and 
(iii ) .Corporations owned or controlled by 

Government holding valid Export House 
Certificates issued by the Chief Controller of 

Imports & Exports , New Delhi. 
3 . Membership of the Gem and Jewellery Export 
Promotion Council will not be a pre - requisite for the 
category ( ii ) above to participate in the Scheme to 
begin with , but they should join the Council within 
a period of three months from the date of first export. 

4 . The Scheme provides for replenishment of pure . 
silver to the extent of the quantity admissible there 
under against exports made in accordance with it , 
such replenishment being arranged through the desig 
nated branches of the State Bank of India at a price 
indicated in the Certificate issued by the SBI after the 
purchase of silver cn behalf of the concerned exporter 
in respect of the specific export order in execution of 
which exports have been effected and replenishment 
claimed . 

5 . Th : Scheine will “be limited to exports eífected 
against such orders as are backed by an irrevocable 
leiter of credit or payment on cash -un -delivery basis 
cr arunce mayment in foregin exchange reeelied 
throug ! an authorised dealer (bank ). The docuni its 
should be negotiated through an authorised dealer in 
foreig exchange . The export order should relate to a 
sirgle hiyer overseas, although it may cover more 
th : n one item of export. 

In case of export offected agaijut such orders as 
or hocked by either an irrevocable letter of credit or 
Par or cash -on -delivery basis, the exporter will 
have to give an undertaking in writing agreeing to 
refund the difference between the sale price of silver 
released by the SBI and its prevailing internal market 
price , if he fails to repatriate the export proceeds in 
full or if the articles exported are rejected or returned 
to India . In addition , the exporter will be liable to 
pay customs duty at the prevailing rate on the quan 
tity of silver imported against the said export order . 

6 . The minimum value addition of 20 per cent over 
the value of pure silver content will be insisted upon 
in respect of exports made under the Scheme and for 
the purpose of replenishment of silver. The added 
value will be calculated by relating the value of pure 
silver content at the price indicated in the Certificate 
referrad in para 4 in respect of relevant export 
order , to the fob, price of items to be exported . For 
exarıple , if the f. o .b . price is Rs. 100 , the value of 
pur yr content must not be more than Rs. 83 . 
In he case of studded items the total value of nura 
sil: ur. Etrnes , gems or nearls as well as other precious 
metals , if any, used in their manufacture storld not 
be more than Rs. 83 against the f.o .b . price of 
Rs. 100 . 

7. On furnishing (i) an undertaking as provided in 
paragraph 5. and ( ii) the declaration as provided in 
paragraph 13 of the Scheme that no realisaticn of 
foreign exchange against exports made under this 
Scheme is outstanding beyond a period of two months 
from the date of shipment , the Rolease Odrer issued 
by the Licensing Authority may be honoured by the 
SBI even prior to the realisation of export proceeds 
in foreign exchange . 


tity of silence of silver Huivalent to 


11 . The applicant wil deposit , as earnest money , 
an amount at least equivalent to 20 per cent of the 
rational price of silver fixed by the SBI for the quan 
tity of silver sought to be purchased . This amount by 
way of earnest money will be adjusted at the time of 
actual sale of silver by the SBI against the Release 
Order issued by the Licensing Authority to the ex 
porter . The SBI will purchase silver within the next 
two business days and issue thereafter a certificate to 
the exporter , indicating the quantity of silver pur 
chased and the price in dollars ( including its rupee 
equivalent ai the ruling TT selling rate of US dollars 
on the date of purchase of silver ) at which purchased 
( this price shall be the actual price at which silver is 
purchascd by the SBI plus service charge permite 
y cyrcise cicales tax ) and sirgultansously forwart 
ile duplicate and triplicate conies of th . pplication 

long wi ?z a copy of the certificate to the concerned 
finansing authority and the Custom House respec 
tively . 


Cucharice sia piircha 


: 


Dotivarı or aliustment of silver by the Release : 
Vrier must be secured from SBT Pain 15 dazzş froy 
k dars of purchase of silver , failing which the ex 
porter will forfeit the earnest money of 20 per cent 

sposited hy him . Failure to effect export in full or 
in part will entail proportionate forfeiturn of he ear 
best 20ney . 


11. ! Alternatively , the exarter shall app y in the 
minccrib ? forma in triplicate to SBT for purchase of 
the required quantity of silver on his behalf. The ap 
ricant would deposit with the SBL the cost of silver 
at the prevailing domestic price . The exporter shall 
te allowed to obtain the entire quantity of silver in 
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advance on payment of this domestic price . The SBI 
will purchase silver within the next two business days 
and issue thereafter a certificate as mentioned in the 
preceding para No. 11. The exporter shall have to 
obtain the Release Order from the Licensing Autho 
rity and produce the same before the SBI within 45 
days of the date of the purchase of silver by the Bank 
who would thereon refund the money paid by the ex 
porter in excess over the price of silver purchased at 
international price plus service charges, etc . 


11. 2 The exporter may also be allowed the option 
to obtain the requisite quantity of silver from the 
SBI in advance at the 1:29; p . . li. ir i::!. national 
price on cash payment provided is . p : « submits 
a bank guarantee of an 11 :0 ! : :, !! ! ; !! difference 
bet vcen the prevailing international price and the 
doinestic price on the day of purchgse plus 20 per cent 
Ohhe international price of the quantity of silver pro 
posed to be purchased . For failure to effect the experts 
in full or ia part , by the experter , the Bank would 
for ti ? ?c bank guarantee proportionately. The SBI 
would be authorised to effect inis forfeiture , 


11. 3 Notwithstanding anyihing nentioned in paus 
11 ud 11. 2 above, failure ci offcct cxiori will en al 
action against the exporir under the Iinports ( Casean 
trol) Order 1955 in addition to the recovery wf Cue 
tom duty payable . 

12 . At the time of export, the exporter shall gro 
sent to the concerned Customs Authority , along with 
the shipping bill and the certificate issued by SBI in 
regard to the price at which SB ! purch : silver for 
lim , threr copies of the lilly :: .; . is well as 
such other documentation as may be required by 
Customs. Before allowing the export, the Customs 
authority will, inter alia : 


sation of foreign exchange against exports made under 
this Scheme is outstanding beyond a period of two 
months from the date of shipment. The licensing 
authority will , fater verifying the documents and that 
value addition in the transaction is not less than the 
prescribed minimum , issue a Release Order so as to 
enable the exporter to secure the replenishment of 
pure silver content of the items exported as above or 
for refund of difference if the silver has been obtained 
at deinestic price or for redemption of the bank gua 
rantee in case silver has already been secured at in 
ternational price in terms of the provision in para 
11 .2 above , if the application is otherwise in order . 

14 . The Release Order will be expressed in terms 
of silver of 0 . 999 ineness and for a quantity equiva 
lent to the weight and purity of the silver content of 
the items passed for export as certified by the Cus 
toms authorities on the relevant shipping bill. The 
Licensing Authority will scrutinisa, among other docu 
mcnts. the certificazie issued by the SBI regarding the 
price at which it purchased silver on behalf of the ex 
porter and ensure that the prescribed minimum value 
addition is achieved by the exporter in the transaction . 

15 . For the purpose of racutasing the quantity of 
Purc ;j yor . n be dow ) in the Release Order, tha 
Licensing Authodly will multiply the weight of the 
5 :1 , " content of the cxported itens, as certised by the 
Custra ati : rities which allo er the expert, by 
their fineness . 

16 . The licensing authority will endorse a copy of 
the Release Order to the SBI branch located within 
the area of its jurisdiction who is authorised to release 
silver under the Scheme. 

17. The Release Order issued under the Scheme 
shall not be transferable . Delivery or adiustment of 
silver by the R . O . holder must be secured from the 
Bank within 45 days from the date of purchase of 
siiver by the SBI. 

18 . The designated branch of the SBI will release sil - - 
ver to the Release Order holder at the price indicated in 
the certificate issued by it and, will also recover in 
terest on the rupee equivalent lens the earnest money 
deposited vide para 11 at such rate and for such period 
as specified by the Governmen . Silver will be re 
plenished to the exporter by the bank upto the nearest 
kilogram for curtoses of convenience . The quantity 
to be indicaied in the Release Orilor and the quantity 
to be purchased by the SBI is also to be rounded off 
Ukewire to the varest , kilogram , 

19 . Every RO shall be surrendered by the holder 
in original to the SBI at the time of purchase of silver 
as above against proper acquittance . 

20 . The Release Orders would be issued by the 
Icllowing Authorities : - - 


do the necessary checks to verify that the 
weight, purity of silver used in each ileri 
for export is as per the exporter s declara 
tion in the said documents and the prescrib 
ed minimum value addition has been rea 

lised , and 
( ii ) satisfy itself that the export value declared 

by the exporter is in accordance with the 
Customs Act and the Foreign Exchange 

Regulations Act. 
12e weight and purity of silver content of the items 
so passed for export will be verified by Custoins an ! 
cerrified on the relevant shipping bill . The Customs 
authorities wi ? also attest the connecied invoice and 
retir two copies of the shiopirg bill and the con 
Ircted invoice to the exporter . 


13 . The exporter shall , without delay , after the ex 
ports have been made and without waiting for the 
rcalisation of the sale proceeds in foreign exchange . 
submit to the licensing authority an application , in the 
prescribed form and manner , for the issue of a Re 
lease Order and attach thereto the Customs attested 
ir voice , the Customs authenticated shipping bill and 
the certificate of purchase issued to him by the SBI in 
Original, Along with the applicatior: for issue of a Re 
lease Order , the exporter should also furnish a decla 
ration , duly signed by him , certifyying that no reali 


Jurisdiction 
It . CCI& E , Bombay. - - Maharashtra , Goa , 
Daman & Diu , Dadra and Nagar Haveli , 
Gujarat and Madhya Pradesh . 
It. CCTLE , Calcutta . - - West Bengal, Orissa , 
Assam , Bihar , Sikkim , Meghalaya , Manipur , 
Nagaland , Arunachal Pradesh , Mizoram , 
Tripura and Andaman & Nicobar Islands . 


Porter pplication him by the 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART [.. . SEC . 1} 
- - - - ----- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - 

- - - G 
3 . Jt. CCI& E , Madras -- Tamil Nadu , Kerala , 

LIST 
Kamataka , Andbra Pradesh , Union Territory 
of Lakshadweep , Pondichery , Karaikal, List of items of silver jewellery and silver articles 
Male and Yanam , 

that may be exported under the Scheme for exports 

of silver manufacture . 
4 . . Jt. CCI & E ( CLA ), Delhi, Delhi, Punjab , 

1. Silver Jewellery — machine -made and hand -craft 
Haryana , Uttar Pradesh , Jammu & Kashmir , 
Himachal Pradesh and Chandigarh . 

ed , both plain and studded . 

2 . Tea , Coffee and Dinner sets . 
5 . Dy. CCI& E , Jaipur. - Rajasthan . 

3 . Cutlery items. 
The silver would be relcased by the following 
Branches of the State Bank of India : 

4 . Knives, razors, scissors and such other items. 

5 . Bowls, goblets, vases , and other utersils , both 
: (i) The Chief Manager, 

plain and ornamental. 
Overseas Branch , 

6 . Cigarette boxes, Smoking sets such as ash -trays 
State Bank of India , 

& lighters etc . . 
Bombay . 

7. Jewellery boxes and other .boxes . 
( ii ) The Chief Manager , 

8 . Stationery items. 
Overseas Branch , 

9 . Watch bracelets, watch . chains and spectacle 
State Bank of India , 

chains. 
Calcutta . 

10 . Photo frames and other decorative items. 
(iii) The Chief Manager, 

11. Key holders and key chains . 
Overseas Branch , 
State Bank of India , 

12 . Toilet articles. 
North Beach Road , 

13 . Water containers and related items. 
Madras . 

14 . Cocktail shakers . 
( iv ) The Chief Manager, 

15 . Hair ornaments , cuff-links, necktie pins and 
Overseas Branch , 

buttons , etc . 
State Bank of India , 

16 . Lighting sets, folding screens, screens, etc. 
New Delhi. 

17 . Brioms and brushers. 
(v ) The Manager, 

18, Furniture items and accessories, door handles 
State Bank of India , 

etc . 
Main Branch , 

19 . Trophies , medals and medallious. 
Sanganiri Gate , 

20 . Objects d art and handicraft items made en 
Jaipur. 

tirely of silver. 
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